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| ॥ पुस्तक विवरण की तिथिं नीचे अंकित है। इस तिथि 
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वेद और आय्यसमाज 


कः — 


दत वेद और आर्य्यसमाज का आधाराथेय 
ग 2 सम्बन्ध है । आर्य्यसमाज के प्रवर्तक. 
a ऋषि दयानन्द थे, इस संस्था के निर्माता आचार्य्य वही थे ओर 
पर, ` स लिये यदि हमें यह जानना हो कि आय्येसमाज का ATAR- 
रणं जिला क्य है तो -उन्ही से पूछना चाहिये | उनकी सुख्य अन्त 
1 सत्यार्धप्रकाश, के सातवें सम्मुल्लास के अन्त म वेद (वेषय पर 
विचार करते हए और सर्वमान्य पथदशक का वणन करत इ. 
- ¦ इस प्रकार लिखा है: 2 
a | “ववेद को पढ़ने के पश्चात्‌ व्याकरण, SH आर Fhe 
स । 


ग्रन्थ ऋषि सुनियो ने विद्याओं के प्रकाश के लिये किए ह| 
| जो पामात्मा वेदों का प्रकाश न करे तो कोई कुळे भ न बना 


~ > 


सके, इस लिये वेद परमेश्वरोक्त हैं, इन्हीं के अनुसार सब लागा 
; को चलना चाहिए । आर जो काड किसी से पूछे तुम्हारा क्या 
$ | मत है तो यही उत्तर देना कि हमारा मत बेद अथात जा 

| कुछ वेदों में कहा हे हम उसका मानते ह ।” आचाय्य ने वेट 


को ही जनता का माननीय मत क्या बतलाया ? क्या वह भा. 


ard की तरह मतवादी ये ‘A UMN 
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ऐसा हो नहीं सकता, ANH सत्याथप्रकाश की भूमिका में 
ही वह लिखते SS पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही कहना, 
लिखना ओर मानना सत्य कहाता Sg लिये विद्वान्‌ 
आप्तों का यही मुख्य काम है कि उपदेश का लेख द्वारा सत्र 
मनुष्यों के सामने सत्यासत्य का स्वरूप समर्पित करदें, पश्चात्‌ 
वे स्वयं अपना हिताहित समझ कर सत्यार्थ का ग्रहण ओर 
मिथ्याथ का परित्याग कर के सदा आनन्द में रहें?” फिर लिखा 
है--/यद्यपि में आय्पैवत्ते देश में उपपन्न, हुआ और वसता हूं 
तथापि जैसे इस देश के मत मतान्तरो की झूठी बातों का पक्त- 
पात न कर याथातथ्य प्रकाश करता हूं वैसे ही दूसरे देश्य 


वा मतोन्नति वालों के साथ भी वर्तता हूं 


4 VA 


में भी जो किसी एक का पक्षपाती होता तो जैसे आजकल के 
GAT की स्तुति, मएडन ओर प्रचार करते और दूसरे मत की 
निन्दा, हानि और बन्द करने में तत्पर होते. हैं 
होता, परन्तु ऐसी बातें मनुष्यपन से बहर हैं |” 

सत्य को ऐसी दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाला महानुभाव कर्मी 
भी मताग्रही नहीं हो सकता । इस लिए कि वेद हमारे पर्वजो 
समय स धम पुस्तक माने जाते रहे हँ, दयानन्द उस पर 
मोहित न था |) उठते, बेठते, सोते, जागत उसे इस लिये 
। का स्मरण न होता था कि भे भरतव गै चिरकाल से 


स्वर सहित गावे जाते थ | ऋषे दयानन्द को वेदां पर श्रद्धा | 


बेसेः में भी ` 


चि / F 517 


कं CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
i 


———— CO 


F 


Tat i 


2 ery 


Digitized by Arya Samaj Foundation TE 
37221 
(२) 
WA कारण Alt है था | ग्यारहवं समुल्लास का भू।म॑का 


भ बह लिखते Bae बात सिद्ध हैं कि पांच सह्न वर्षा क 
पूर्व वेद मत से भिन्न दूसरा कोई भी मत न था कॉक बदाक्त 


“सब बातें विद्या से अविरुद्ध Eo. eee 9 फिर सप्तम 


समुल्लास में लिखा है- 'जिसा इश्वर TAA सवेविद्यावित्‌ शुद्ध 
गुण-कर्म-स्वभाव, न्यायकारी) दयालु आद TT वाला है वसे 
जिस पुस्तक में इंखर के YOR वा अनुकूल 
कथन हो वह ईश्वर कृत, अन्य नहीं; और जिसम सूट क्रम 


प्रत्वक्षादे प्रमाण, आता के ओर पवेत्रामा के व्यवहार स la- 
रुद्ध कथन न हा वह इश्वरोक्त ।?? यहां ऋषिदयानन्द न GAR 


>) 


4 


शब्द का प्रयोग संसार में प्रसिद्ध शेली के अनुसार कर द्या 
वास्तव में वह वेद को क्या मानते हँ इस प्रश्नात्तर स विदित 
होता है-““( प्रश्‍न ) क्या यह पुस्तक भी नित्य है? ( Se ) 
नहीं, FARR पुस्तक तो पत्रे ओर स्याही का बना हैं, वह नित्य 
कैसे हों सकता है ! किन्तु जो शब्द, अथ अर सम्चः Tea 
नित्य है 1” 
ग्यारहव समुल्लास की सू मेका में ऋषे दयानन्द कर लिखत 
है “वेदों की अप्रबृत्ति होने के क.रण महाभारत वुद्ध EAT | 
इनकी agate से, अविद्यान्धकोर के भूगोल में विस्तृत होन 
से, मनुष्या का बुद्ध भ्रमयुक्त होकर जिसके मन म जसा आया 


बसा मत चलाया | उन सबं मर्ता H चर मत अथात्‌ जा वद्‌ 


रुद्ध पराणी, जेनी, किरानी और कुरानी सब मर्ता का मूल 
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हैं, बे क्रम से एक के पीछे दूसरा, तासरा, चौथा चला है” 
जब तक वेद रूपी gA का उदय रहा और उसका पूरा प्रकाश 
पड़ता रहा तब तक किसी भी अन्य प्रकाश को आवश्यकता 
न. थी, परन्तु महाभारत युद्ध के उठाए इए बादलों की ओट में 
जब वेदिक सूर्य्य आगया उसी समय मनुष्यों को अपने लिए 
परिमित प्रकाशों की आवश्यकता हुईं .। जिस प्रकार रात्री में 
अपनी योग्यता तथा शक्त्यानुसार मनुष्य दिया, लेम्प, गैस 
और विद्युत के प्रकाश से काम लेते हैं उसी प्रकार इस अन्ध- 
कार के समय में मनुष्य समाज ने अपनी योग्यता तथा शक्ति 
के. अनुसार मतों तथा सम्प्रदायों की बुनियाद डाली । 
चेद के इस उच्च स्थान का समर्थन केवल ऋषि दयानन्द 
ही नहीं करते | भारतीय होने के कारण सन्देह हो सकता है 
को संसार में फेले हुए ज्ञान का श्रोत माना हो, परन्तु उन से 
पहले भी विदेशी निपेक्ष विद्वान यही साक्षी देते रहे हैं । 
उदाहरण मात्र के लिये यहां फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक Louis 
Jacolliot ( yz जेकालियट ) की पुस्तक Bible in India 
में, से कुछ उद्दरण दिये जाते हैं जिन से सिद्ध am [कि ऋषि 
` दयानग्द का विश्वास. निराधार नहीं हैं । पु० ५० पर जेका- 
लियट ने. लिखा है-- 


पिए). of authenticity, the Velas have incon- 
testible precedence over the most ancient records: 


| 
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These holy books which, according to the Brahmans, 
contain the revealed word of God, were honoured in 
India long before Persia, Asia minor, Egypt and 
Europe, were colonized or inhabited,’ 
प्रमाणता की दृष्टि से aga ही पुराने लेख पत्रों पर भी 
वेदों का प्राचीनत्व निर्विवाद हे । यह पवित्र पुस्तक, जो ब्राह्मणा 
के मतानुसार परमात्मा की त्रिकासेत वाणी हैं, भारतवर्ष में उस 
समय से बहुत पहले सम्मानित थीं जब कि अभी फारस, लघु 
एशिया, मिश्रदेश तथा ger में न अधिनिवेश हुआ और न वे 
बसाए गए थे । 
इसी विषय पर प्रसिद्ध संस्कृतज्ञा के अगुआ “सर विलयम 
जोन्स) लिखते हैं--- 
“We cannot refuse to the Vedas the honour of an 
antiquity the most distant 
वेदों को ही अति प्राचीन होने का यश प्राप्त है इससे 
इन्कार नहा हा सकता । इसा लए महाशय, जेकालेयट ।लेखत 
> 
जि 
“ India is the world’s cradle: thence it is that 
the common mother in sending forth her children 
even to the utmost west, has in unfading testimony 
of our origin bequeathed us the legacy of her lan- 
ouage, her laws. her Morale, her literature, and ‘her 


eligion. Traversing Persia, Arabia, Egypt, and 
even forcing their way to the cold and cloudy north 
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far from the sunny soil of their birth, in vain they . 
may forget their point of departure, their skin may 
remain brown or become white from contact with 
snows of the west, of the civilizations founded by h 
them splended kingdoms may fall, and leave no f 
trace behind but some few ruins.of sculptured £ 
columns, new people may rise from the ashes of the. c 
first; new cities flourish on the site of the old: but ‘au 
time and ruin united fail to obliterate the ever am 
legible stamp of origin.” 


भारतवर्ष संसार का पंघूड़ा हैं | वहीं से सब की माता ने 


अपने बच्चों को दूर से दूर पाश्चिम भेजा है और अपना उद्धव . च 
याद दिलाने के लिए अपनी भाषा, राज नियम, आचार साहि- ब 
त्य और धर्म का दायभाग दिया है। वे फारस, अरब डर 
और मिसर में घूम जायं, उन से भी आगे अपनी सूर्य्यं सुखदा रै 
मातृ भूमि से दूर सदै और प्रंधले उत्तर में पहुंच जायं वे ३ 
अपने [नेकास को भुलाने का व्यर्थ यत्न करें या उनकी चम- 
Sai गंदमी रहे या बर्फ के संबन्ध से सफेद हो जायं, उन न 


द्वारा स्थापित की हुई सम्यताओं में से बड़े २ राज्यों का नाश ४ 
हो जाय ओर पीछे थोड़े से टूटे फूटे विचित्र खभों के अतिरिक्त * 
AR कुछ शेष न छोड़ जायं, पुरानी नगरियों के खण्डरात पर . 
नई नगरियां बस'जायं, किन्तु समय और नाश मिल कर भी | 
उन पर से उत्पति स्थान के स्पष्ट ठप्पे को नहीं मिटा सकते | | 77 
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“The legislator manou, whose authenticity is 
incontestible, dates back more than three thousand 
years before the Christian era; the Brahmans assign 
him a still more ancient epoch. What instruction 
> for us, ənd what testimony almost material, in 
favour of the oriental chronology, which, less ridi- 
eulous than ours { based on Biblical traditions ) 
adopts, for the formation of this world. an epoch 
> meore in harmony with science.” 

शासक मनु, जिसका प्रमाण अकाव्य है, का समय ईसाइ सवत्‌ 

से ३ हजार वर्षे पहले का है; ब्राह्मण उम्चका इससे भी पुराना समय 

चतलाते हैं | हमारे लिए कैसी rare, ओर पूर्वीय काल परिचय 

की प्रणाली के पक्ष में क्या ही पुष्ट प्रमाण है ( जो हमारी बाइबिल 

'पर आश्रित काल परिचय प्रणाली की अपेक्षा कम उपह हात्य-जनक 

है) और साष्टे रचना के लिए हमारी अपेक्षा वडुत अधिक वैज्ञानिक 
युग स्त्रीकार करती है | 

The Sowrya Sidanta would retrodate many 


EF W 


milllons of years, and on this snbject Halhed the 
translator of the Shastras, makes the remark, that 
no people possess annals of an authority so inconte- 
stible as those transmitted to us by the ancient 
Brahmans; and in support of his assertion, men- 
tions a book written inore than four thonsands years 
ago which gives a retrospective history of the hu- 
| man 788९ of many millions of years. 
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This choronology has nothing of exaggeration च 
for Hindoos; on the contrary it logically arecods 
with their belief; which admit the existence of mat- 


: ter from all eternity with God. 
>) ON 


सूर्य सिद्धान्त लाखों साल पीछे जाता है और इस विषय * 
पर शाख्रों का अनुवादक हालहड कहता है क किसी भी जाति ( 
के पास इतने अधिक प्रामाणिक ऐतिहासिक वृत्त नहीं हैं, जितने 
कि पुराने ब्राह्मणों द्वारा हम तक पहुंचाये हुए हैं। और इस ' 
स्थापना की पुष्टि में वह एक चार हजार से अधिक वर्ष पहले 
लिखी हुई पुस्तक का प्रमाण देता है, जिसमें मनुष्य जाति का 
खो a > 3 "दोघे 
साख। साल पुराना इातेहास दिया हुआ है । यह काल की दीघता 
हिंदुओं को अत्युक्ति प्रतीत नहीं होती प्रयुत उनके विश्वासों के 
साथ सवथा मिलती है, क्योंकि वे परमात्मा के साथ प्रकृति को 
भी नित्य ही मानते हैं | 
“we shall presently, see Egypt, Judea, Greece, 
Rome, all sntiquity, infact, copies Brahmincial socie- 
ty in its ake theories, its religious Opinion, 
and adopts its Brahmins, its priests, its levites as they 
had already adopted the language. legislation and 
philosophy of the ancient Vedic Society whence f 
their ancestors had departed through the world to 
‘dessiminate the grand ideas of primitive revelation ’? 
«¢ SENSE A x É 
& ह्म Ku कि मिश्र, जूडिया, यूनान, रोम-स प्राचीन | 
-IF T A ८ ल्पना ~ = A 
द्शः न जाते भद, अपनी कल्पनाओ, अपन धार्मिक व | 
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चारों में ब्राह्मण समाज का ही अनुकरण करते ह आर इसके 
ब्राह्मणों, इसके पुराढिता, इसके याका का स्वीकार करते हैं, 
जस प्रकार कि पहले से ही उस प्राचीन वैदिक समाज कई 
भाषा, ध्मशा्र और दशन शास्त्र को अगीकार किया था जिस 
( वैदिक समाज ) से उन के पुरुपा सार भूगोल मे प्रारम्भक 


92 


इश्वरीयज्ञान के उच्च विचारों को फेलान के लए निकले थे 
जिस समय अभी बालक दयानन्द शायद अक्षराम्यास ही करने 
लगा था उस समय फ्रांस का तखवेत्ता दिव्य दाट से दशन 
करके साक्षी देता है कि सारा ज्ञान भूमण्डल में ब्राह्मण धमे 
A वेद से फैला ऑर जिस समय उस ज्ञान का विस्तार 
त्रा उसे भी इसी पुण्य भूमि के त्राह्मणा न॑ हा प्रसरण ।केया । 
अपना मत सव ADAH लिए बंद 
वतळाते हुए, ऋषि दयानन्द न, मत 
शब्द बगा प्रयोग उसके साधारण योगिक अथ (मन्तव्य ) में किया 
है; जो मनुष्य मात्र का मन्तव्य हैं बही उनका धने भी हैं। परन्तु 


मत शब्द योगरूढी अर्था में भी प्रयुक्त हाता ओर उस 


, समय उस के अथ सम्प्रदाय क होते हैं | ऐसा ऋषि दयानन्द 
मानते थे. जो नीचे के उद्धरण से सिद्ध हाता है- प्रश्न ): 
आप सब का खण्डन ही करते आते हो Wd आपन अपने धर्म 
(यहां मतवादी न घम शब्द का प्रयोग मत की aul में 
किया है ) में सब्र अच्छे हैं, खन्डन किसी का न करना चाहिये 

[ उत्तर ] धर्म सब का एक हाता हैं वा अनेक ? 
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जो कहों अनेक होते हैं तो एक दूसरे से विरुद्ध होते हैं वा अ- होक 
विरुद्ध ९ जो कहो कि अविरुद्ध हैं तो प्रथक्‌ प्रथक्‌ होना व्यर्थ है, हैं | 
इस लिये धम और अधर्म एक ही है |” ( सब्ुास ११ go सत्सं 
३०९ ) फिर जिज्ञासु द्वारा सवे सम्प्रदायो की gene करा के. ब्रह्म 
Jo ४११ पर लिखा है “फिर आगे चला तो सब मतवाळों 


कप 
ने अपने को सच्चा कहा.................. उनके परस्पर एक दूसरे का होवे 
विरोध देख विशेष निश्चय किया कि इन में कोई गुरु करने योग्य अध 


नहीं क्योंकि एक एक की झूठ में नो सौ निन्न्यानवे गवाह हो गए जेन 


~ 


2 2 ऐसा जान...... .....उस सत्य के विज्ञानार्थ वह ail 
हाथ जोड, अरिक्त-हस्त होकर वेदवितु अद्यनिष्ठ, परमात्मा को नह 


जानने हारे, गुरु के पास जावे......... जब वह ऐसे पुरुष के पास रै 


जाकर बोळा कि महाराज | अब इन संम्प्रदायो के बखेडे से मेरा. 
चित्त भ्रान्त हो गया है क्योंकि जों में इन में से एक का चेला C 


हो जाऊंगा तो नौसौ निन्न्यानवे से विरोधी होना पडा 1 
[थये आप सुझको उपदेश कीजिए जिस को मैं ग्रहण करूं । A 
fae विद्वान्‌ | ये सव मत अविद्या जन्य विद्या बिरोधी हैं |... अ 
“देख ! जिस बात में ये सहस्र एक मत हों वह वेद मत |: 


ह कल्पित झूठा, अधम ¦ 
से हां? [आहत ]तू * 
जाकर इन २ बातों को पूछ, सव की एक सम्मति हो जायगी । र 
तब वह उन Geel की मंडळीं में खड़ा होकर बोला कि सुनो 

सब लोगो ! सत्यभाप्रण में धर्म है वा मिथ्या में ? सब एक स्वर | i 
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_ होकर बोले कि सत्यभापण में घम और असत्य भाषण म अधर्म 
& | वेसे ही. विद्या पढ्ने, त्रह्मचये करने; पूर्ण युवावस्था में विवाह 
| सत्संग, पुरुषार्थ, सत्य व्यवहारादि में धम है वां अविद्या ग्रहण, 
Fea न करने, व्यभिचार करने, कुसंग, असत्य न्यत R, छल 
| कपट, हिंसा, परहानी करने आदि कर्मों में £ संव ने उक मत 
| होके कहा कि विद्यादि के ग्रहणमँ धम आर आविद्याद क ग्रहण में 
अधर्म | तब जिज्ञासु ने सव से कहा कि तुम इसी प्रकार सत्र 

जेन एक मत हो सत्य धर्म की उन्नति और मिथ्या माग की 

हानि क्यों नहीं करते ?............ ( मत वाले ) एक मत कभा 


नहीं हो सकता क्योंकि मनुष्यों के गुण, कर्म, स्वभाव मिन R 

। [ जिज्ञासु ] जो वाल्यावस्था में एक सी शिष्ट हो, सत्य 
माषणादि धर्म का ग्रहण और मिथ्या भाषणादि अधम का व्याग 
करें तो एक मत अवश्य हो जाय | और दो मत अथात्‌ धर्मात्मा 
अधर्मात्मा सदा रहते हैं वे तो रहें परन्तु धमात्मा अधिक होने 
और अधर्मी न्यून होने से संसार में सुख बढ़ता है ओर जब 


अधर्मा अंधिक होते हैं तो दुःख । जब सव विद्वान्‌ एकसा उपद्र 
करें तो एक मत होने में कुछ भी विलम्ब न ही......----- आप्त 


~ 


. के पास गया | उसने कहा कि महाराज | तुमने मेरा उद्धार 
किया नहीं तो में भी किसी के जाल म॑ फस कर नष्ट भ्रष्ट हो 
जात Z i 
ता è 

ऊपर के लम्बे उद्धरण को पढ्ने से स्पष्ट सिद्ध होता है 

कि ऋषि दयानन्द ध्म ओर मत में स्पष्ट भेद करते हुए, सर्वे- 
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साधारण को सम्प्रदाय-रूपी मर्तो के जाळ से छुडा कर एक सत्य द 
a २५५० ~ 
( वेदिक ) धम में प्रविष्ट कराना ही अपना तथा अपने स्थापन 
किए हुए ( आर्य ) समाज का मुख्य उद्देश्य समझते थे | उनकी -- 
. दृष्टि में वेद ही आर्य समाज का मूलाधार था; अन्य सब नियम 
गोण तथा उसी ( वेद ) की रक्षा तथा प्रचार के लिए थे। 
यही तो कारण है कि आर्य समाज के दश नियमों में जहां उन्होंने 
८ i 
वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, सब आर्यो का परमधी? 
वतढाया हे वहां किसी अन्य पुस्तक विशेष वा व्यक्ति बिशेषके _ 
< 
पीछे चढनां आवश्यक नहीं जतलाया | उन की सारी एस्तकों 


का पढ़ जाइए , कहीं भी वेदों का स्थान किसी अन्य ग्रन्थ कों 
दिया नहीं मिलता | आर्ष-ग्न्थों के पठन पाठन पर बळ देते हुए 


aed 


र्‌ 


भी 'स्वमन्तव्या मन्तव्य? में लिखते हैं---.“२--चारों वेदों [ विद्या 
Woh इश्वर प्रणीत संहिता मन्त्र भाग ] को नि्रान्त' खत 
प्रमाण मानता हूँ, वे खयं प्रमाण रूप हैं कि जिन के प्रमाण 
होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूथ वा प्रदीप 
अपन सरूप के Ba: प्रकाशक और पृथिब्यादि के भी प्रकाश 

होते हैं बैसे चारो वेद हैं:।” ॥ ७ 


जव वेद ही आयसमाज के सब हैं ओर वही आर्यो की 
दृष्टि में सारे संसार के पथदर्शक हैं तो आर्गसमाज के अ द्र 
दयानन्द की क्या स्थिति है 2 ; | 
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oS 
mM दयानन्द वैदिक-घभ के आचाय 
ये, केवळ यहीं नही, इस समय भा 
SOT 
ही आचार्य हैं | इस समय आचाथ शब्द 


सत्य दयानन्द वेदिक-धर्म 
> ce 
पन के आचार्यहँ 


की पण Pt 
भारत के शिक्षक समुदाय को aga खटकता हैं | अंवेदिक सम्प्र 


A दायाँ के प्रवतेका की वींगामुती को देखकर, अपने चेर्लो को 
A झूठन तक खिलाते हुए अवलोकन करके शिक्षित दळ को दृष्टि 
नि. भन आचाये शब्द का मान सर्वथा घट गया है । परन्तु जब इस 
पद के शब्दार्थ पर ध्यान दे और इसके विषय HAT से 
के आन्दोलन करें तो पता लगता है कि यह पद वडा ही पवित्र है 
at संसार की स्थिति ओर उन्नति के लिए आचार्यो की बडी भारी 
al आवश्यकता दै | 


i मनु महाराज आचार्य का लक्षण निम्वलिखित करते हैँः— 

v उपनायतुयः शिष्य वेद सध्यापयदाहज: | 
सकल्पं सरहस्यं च तसाचाय प्रचक्षत ॥२। १४०॥ 

1 “जो द्विज. शिष्य का यज्ञोपवीत संस्कार करके, कल्प और 


| ११ 


T रहस्य के साथ, वेद पढाता है उस आचार्थ कहते 


: निरुक्त में लिखा है-कस्मदाचांय अचार' ग्राहयत्या 


चिनोत्यर्थांन्‌ आचिनोति बुद्धिमति वा । आचार्य कौन है ? 
। जो ब्रह्मचारी को आचार की शिक्षा देता है, Ta का उपदेश 


: करता है या बुद्धि को विधि पूर्वक बढाता RN 
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परन्तु आचार क्या वस्तु हे ? यह प्रश्‍न है। आचार की, 
महिमा मन्त्रादि ध्म शास्त्रो मे बहुत की गई है । आचार ओर घई 
एकार्थवाची शब्द ही हैं | मनु भगवान्‌ कहते हैं-- “आचार; 
परमोधमं;”” आचार ही परम घमै है | जो संसार को धारण कर 
रहा है वा जिसे धारण करना संसार का कत्तव्य है-वह धर्म हे | 
अर्थात्‌ जो धर्म है वही आचार है । पन्थाइ वा साम्प्रदायक गुरु 
लोग भी आचार का ही उपदेश देते हैं, परन्तु उनके मत मे 
आचार वह है जो साम्प्रदायक गुरु के मुंह से निकले । उनका 
है तो यह सिद्धान्त है--“गुरु विसनू गुरुगो रख बर्मा, 
पारवतीमाई!? इन से भिन्न वैदिक आचार्य जिस आचार का 
उपदेश करेगा उसके विषय में मनु का कथन, है कि उसका 
आधार वेद ओर वेदानुकूळ स्मृति पर ह---आचारः परमोधम; 
TIT स्माते वच || तव जो गुरु शिष्य को न केवल ज्ञान काण्ड 
ओर कभ काण्ड का शिक्षण ही करे प्र युत शिष्य को GALERI 
चलाता हुआ ब्रह्म के समीप पहुंचावे, वही आचार्य कहलाने काः 
अधिकारी है। 
अब जिस प्रकार व्यक्ति विशेष ब्रह्मचारी को शिक्षा देने | - 
बाळा उसका आचार्य कहलाता है और बडे शिक्षणाळ्य के सर्व | 
ARANA का एक आचार होता है, इसी. प्रकार जब जब वैदिक 
नमे का छोप होता है तब तब ही उसका पुन; प्रकाश करने 


बाळे आचाय आते हैं और अधम का नाश करके धम की पुन 
स्थापना करते हैं | इसो लिए कहा है-- | : 


y 
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आम्रायतत्वविज्ञाना च्चराचरसमानतः 
यमादि योग सिद्धत्वादाचाये इति कथ्यते ॥ 
स्वयमाचरते शिष्यानाचारेस्थापयत्यपि | 
आचिनातिदि शास्त्राथमाचाय्येस्तेन कथ्यते ॥ 


जत्र संसार में अविद्यान्धकार फेल जाता है, उस समय 
बाणी द्वारा किया उपदेश सुनन को जनता तय्यार नहीं Sat | 
उस समय जो महानुभाव वैदिक सिद्वान्तों को समझ कर उन पर 
स्वयं आचरण आरम्भ करते हैं उन्हीं के पीछे चल्न को शुद्ध भाव युक्त 
जनता तैयार होती हे । इस लिए जो खयं वेदानुकछ आचार रख- 
ता हुआ अपने अनुयायियाँं को भौ उसी के अनुसार चलाने की 
शक्ति रखता हो उसी को आचारय कह सकते हैं । आधुनिक 
कोपों में भी उदाहरण के लिए केवल द्रोणाचार्य तथा श्रो झा #रा- 
चार्थ के ही नाम मिळते हैं | किसी आधुनिक साम्प्रदायक गरु 
का नाम नहीं आता क्योंकि ये लोग आचार का वेद के साथ 
कुछ सम्वन्ध नहीं समझते । 

श्री खामी शंकराचाय के पश्चात्‌ ऋषि दयानन्द ही बैदिक 
धम के आचाये हुए हैं । स्त्रमन्तव्यामन्तव्य का प्रकाश करते हए 
ऋषि वयानन्द ने अपने मुख्य ग्रंथ सत्याथप्रकाश में लिखा है-- 


“सवे तन्त्र सिद्धान्त अर्थात्‌ साम्राज्य, सावेजनिक धर्म जिस 
को तदा से सब मानते आए, मानते हैं और मानेंगे भी इसी 


"लिए उसको सनातन नित्य धमे कहते हे,.......अब जो बे 
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सत्य ma और ब्रह्मा से लेकर जैमिनि मुनिपर्यन्तो के मा- 
ने हए fault पदाथ, जिन को कि में मी मानता हूं, सब स- 
saa महाशर्यों के सामने प्रकाशित करता हूँ । मेरा कल्पना 
वा मतमतान्तर चलाने का लेश. मात्र भी अभिप्राय नहीं हे 
किन्तु जो सत्य है उसको मानना वा मनगाना जौर जो असत्य 
है उसको छोडना ओर छुडवाना मुझको अभीष्ट है ।......यदि में 
पक्षपात करता तो आर्यावत्त में प्रचरित मतों में से किसी एक 
मत का आग्रही होता आकर Ce दक NA |” 


आचारय का लक्षण यहां ऋषि दयानन्द ने स्वयम्‌ बतला 


~ 


दिया है | आचार ही परम धम हे | परन्ठु-यह आचार है यह 
अनाचार है-इस की कसोटी क्या है ? जों धम वेद और वेदानुकूळ 
स्मृतिर्या से अविरुद्ध है वह आचार, ओर जो वेद विरुद्ध अधम है 
ag अनाचार | इस व्यवस्था को संसार में पुन; स्थापन वा az 
करने का साहस और प्रयत्न जो करे वही आचार्य कहलन का 
अधिकारी हे | आचाय का आदेश इस लिए प्रमाणिक नहीं कि 
उसने अपनी बुद्धि का सिक्का भोळे भाले मनुष्यों पर जमा कर 


उन्हें बञ्ी-भूत कर लिया है प्रत्युत इस fer कि पूर्व आचायों , 


0 IO orm — << —— = कक कक __ 
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की न्यांड वैदिक ज्ञान की ओर ही वह निर्देश करता है और अपेन [. 


चरित्र से सिद्ध करता है कि--घर्म जिज्ञासमांनानाम्‌ प्रमाणं 
परमं श्रुति; | धर्म की जिज्ञासा रखने वालों के लिए परम प्र- 
माण वेद हौ है |! इसी लिए ऋपिदयानंद ने अपने दूसरे मन्तब्य | 
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EG ठिला दे कि जो कळ महपियाँ के बनाए ग्रंथ हैं उन को 
परतःप्रमाण अर्थात्‌ वेदा के अनुकूल होने से प्रमाण और 
= जां इन प बद विरूद्ध बचन ह उनका अप्रमाण करता 
हि हें |” ऋषि दयानन्द ने यहां स्पष्ट कह दिया कि उन के कथन' 
र छेख भी वहीं तक प्रमाणिक समझने चाहिएं जहां तक कि 
ब्रे वेदो के अनुकृठ हैं और जिस प्रकार ब्रह्मादि ऋषियों 
प्रसिद्ध ग्रंथों में जो कुछ उन्हे वेद विस 
बड़ प्रमाण नहीं करते इसी प्रकार उनके 
उटा. कुळ वेद विरुद्ध प्रतीत हो उसका प्रमाण करना भी वेदिक-वर्भियों 
यह्‌ कले छिए आवश्यक नहीं । तव प्रश्न यह उपस्थित होता है कि RAZA- 
कुछ नन्द के मुख्य ग्रंय सत्पाथप्रकाश की स्थिति क्या हैं ? 


1% eee रिज कर्मचारियों ने, इसाई पादारियों 
आय्य ~ १ a ~ A ~ ०७ सत फि 
नट कितपत और गुप्तचरों की रिपोर्टों पर, सत्या - 
E प्रकाश का स्थान ८ ; 
क्रा es प्रकाश को “आयसमाज की वाइट 


कि ( The Bible of the Arya Samaj) की उपाधि दी =) 
कर और है भी ठीक यही | “वाइव्ल” के अथ हैं पुस्तक के, और 
यों, पुस्तक वना है पुस्त्‌ ( पोसयति-ते ) से जिस के अथ आप्टि 

पेने iC Sn कै लिखे हें To bind, tie ( बाँध्न, गूयना )— प्रत्यक 


[णं सम्प्रदाय के धर्म प्रन्य का नाम पुस्तक [ वाइव्ल, कुरान, 
प्रः ` ब्रन्थ--एका्थ वाची शब्द ही हँ ] केवल इसा लर नह! a 
व्य | उसे प्रन्थित करके उस की जिल्द बांधी गई हैं, प्रत्युत इस 
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लिए भी कि साम्प्रदायिक आचार्यो के आदेश उस मत के श्र. 
नुयायियों को एक दूसरे के साथ जोडते हैँ | र; 
सत्यार्थ-प्रकाश का अःयसमाज में वही स्थान है जो इसाईउर 
चर्च में इंजील [ Bible ] का, महम्मदी मत में कुरान कांझ 
तथा स्वालसा पंथ में ग्रन्थसाहब का | यह व्यवस्था AA 
राज्य की ओर से भी दी जा चुकी है । जब सं० १६०८ई०ग्रन 
में पंजाब के गुप्तचर दल ने रिपोटे की थी कि जब wa 
सत्यार्थप्रकाश को जब्त नहीं किया जाता तब तक वे अमन प्र 
के ज्ञिमवार न होंगे,” उस समय dew गवेनमेन्ट ने पतिनः 
विचार शील उच्च पदाधिकारियों को इस [विचार के लिए- नियत लि 
किया था । उन महानुभावों ने सत्याथे-प्रकाश का भली प्रकाश 
अनुशालिन करके व्यवस्था दी कि जब तक गवनेमेन्ट बाइब्ल,हें 
कुरानादि का प्रचार रोकने का जिम्मा नहीं उठाती तब तकले 
सत्यार्थ-प्रकाश को हाथ लगाना अन्याय होगा, क्योंकि इसके 
ग्रन्थ का ग्रायसमाज में वही पद है जो बाइब्ल का इंसाइयों मे |से 
सत्यार्थ-प्रकाश पुस्तक है, इस के ग्रन्यकत्ती को हम जानते हैं, ग 
वह आर्यसमाज के आचार्य थे और इस लिए अपेन सम्प्रदाय के 
आचार संगठन के लिए उन्होंने वह ग्रन्य रचा | अतः जे 


मान एक सम्प्रदाय के धम प्रन्य का होना चाहिए, उसका सघ 


कार सत्याथ-प्रकारा का भा ह; परन्तु इस स बढ़ कर उसका मा 


- करना मनुष्या को धम के आदश से गराना हे | | 
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र बाइब्ल और कुरान के मुकाविल मै सत्या«-प्रकाश को 


स्थिती कुछ ऊंची है | वाइब्ल ईसामसीह का लिखा हुआ नहीं, 
ईसाईउस के शिष्यो'न उस के काम की समाप्ति के वर्षों बाद अपना 
काअपनी स्मरण शक्ति पर निभर करके उसके जीवन की घटनाओं 
PAAT उस के उपेदशों को एकत्र किया था। यही व्यवस्था कुरान, 
coya साहब इत्यादि की हे । परन्तु दयानन्द ने अपना ग्रन्थ 
तबस्वयम्‌ लिखवाया और छुपाई के समय उस के कुछ फार्मा के 
अमन प्रफ़ भी देखे, इसी लिए उनके ग्रन्थ पर उस प्रकार का व्याघात दाष 
पाँच ना लग सकता जिस प्रकार अन्य मतौ सम्बन्धी धमे ग्रन्थों पर। 
नियत लिखेने का तात्पर्य यह नहीं हे कि जो परस्पर विरुद्ध तथा 
प्रकाशअसम्भत् लेख सन्तेमध्यू, सन्त ल्यूक, सन्त जानादे ने eA 
इब्ल, हैं उन के लिए मसीह जिम्मेवार है । शायद मसीह के सामने ये 
तबलेख निकलेत तो वह खयम्‌ इन का संशोधन कर देता---तात्यव 
इस्केवल यह हैं कि जहां सम्भव है कि इन्जील, कुरानादि में बहुत 
मसे भाव उन सम्प्रदायों के आचायौँ के arceat के विरुद्द घुस 


CS 


Sane हाँ वहां सत्यार्थ-प्रकाश के सम्बन्ध म॑ ऐसी सम्भावना 


ar ssa sy 


© 
जै है तब क्या सत्यार्थ-प्रकाश को धर्म पथ 
बया सयाव-प्रकाश | ८ क. ge 
अघि: .: है! का निभ्रान्त मागे दशक समम ? इस 
निश्रांन्त ज्ञान हं ? ee 


मात " - प्रश्न का उत्तर ग्रन्थकत्ती ही ठीक देसकते 


“ह, हम इतर पुरुष इस प्रश्न का ठीक उत्तर नहीं दे सकते | इसा तो 
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शायद ऐसा कुकू का दावा न करता परन्तु उसके अनुयायियों नांचा 
“शब्द” ब्रह्म का ही पद प्रदान कर दिया है। परन्तु ऋषि दयार 2 
अपने अनुयायियों को भम में नहीं डाला । उन्होंने स्पष्ट माया 
कि धर्म का निर्णीयक ती ईश्वरीय ज्ञान वेद है, वह तो के ! 
अपनी. योग्यता ओर बुद्धयानुसार उस सच्चे प्रकाश की ॥ 
निर्देश मात्र करने वाले हैं। ऋषि भूमिका में हा लि 
हन इस ग्रन्थ में जो कहीं २ भूल चूक से अथवा शो, 
तथा छुपाने मं भूल चूक रह जाय उस को जानने जनाने 
जसा वह सत्य होगा वैसा हा कर दिया जायगा और जो! 
पक्षपात से अन्यथा शंका वा खंडन मंडन करेगा उस पर ६ 
न दिया जायगा | हां जो वह मनुष्य मात्र का हितैषी हा. 


कुछ जनावेगा उस को सत्य २ समझने पर उस का मत 
ग्रहीत होगा |” fr 
कैसे सरल शब्द हैं ! अपने से भूल चूक की संभाते य 
भी स्त्रीकार करते हैं और शोधने छुपवाने की अशुद्धियांतार 
। ठीक करने के लिए हर समय तैयार हैं | यह किस सिरी 
इस लिए कि वह सत्य वैदिक ज्ञान फैलान आए थे न कि आई 
माहेमा ओर यश फैलाने की स” स आकांक्षा से । मेरी र 
सम्मति तो यह है कि sane महापुरुष भी ईश्वरीय ज्ञान ६ 
प्रचार ओर उसी को पुजबाने के लिए ही आए थे और उर 
FPA ने उन के असली उद्देश्य को न समझ कर 


+, 
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य नोचार्यो की पूजा की स्थापना कर दी । सन्त जान की पुस्तक 

दयार रम्भ ही बतलाता हें के मसह शब्द का प्रचार करन 
मानया था । वह शब्द क्या हैं £-- 

के In the beginning was the Word, and the Word 
as with God, and the Word was God. ‘The same 


as in the beginning with God 


लि «आरम्भ में शब्द था और शब्द परमेश्वर के साथ 
शा 

ण. और शब्द दी परमेश्वर था, वही आरम्म में परमेश्वर 
नाने ; 

के साथ था ॥ Y 
जो! 


रळ ईसा ने शब्द ब्रह्म के प्रचार के लिए ही जन्म लिया 
हा. उस के अनुयायियों ने उसी को ब्रह्म बना डाला। ऊपर के 
'न्जीली उदश्रत लेख को पढ़ कर सिक्ख के अन्तिम शुरु गो- 
Sate की श्रद्धा-मयी वाणी समझ में शआजाती है जहां उन्हा 
A यह दिखला कर कि जिन महा-पुरुपा को परमश्वर ने सं- 
sof को ब्रह्म पूजा का माग दिखाने के लिए मजा था उन्होने 
सके स्थान में अपनी ही पूजा शुरू करादा अपन विषय ग्र 
ल्लिख। में हं परम पुरुष को दासा |” 


मत 


l 
Te: 
zí परन्तु स्वामी दयानन्द न श्रम युक्त कोई वचन ही नहाँ 


Ta कहा | उन्होनि स्पष्ट शब्दों में [लेख दया ।क सार ससार का 


` 


मानर्नांय धमे-पथ दशक वेद है, ब्रह्मा से लकर जामर्ना पयन्त 


हि 


र रअ चि उसी का प्रचार करते रहे ओर इस ।लेए जस उन का 


xa, 
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f G-@sGurukul Kangri Collection, Haridwar 


« 


qv \ 


d 


SOR ०६७७ . ५८. -- + 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( २२) 


A 


भी वेद विरुद्ध लेख प्रमाण नहीं होसकता वेसे ही मेरा भी ले द्विः 
यदि वेद विरुद्ध हो तो, उसे न मानो | ऐसे स्पष्ट लेखों परा 


A, 


3 Al व्याख्या करन को आवश्यकता न्‌ थी परन्त खाई ति 
वश ।नवेलम्‌नष्य बार बार सचाइ कां भूल जाते, ह सोर इ 


ज्ञान नेत्रं पर, उनके अपने, डाले हुए पदौँ के बारम्बार ह 
टाने का यत्न करना पड़ता है | 


आयसमाज में जो नित्य नए बसे 
खड़े हो जाते हैं उनका कार 
अ।वेकतः स्वार्थ ओर अज्ञान ही हे। श्र * 
आ दूर कर के भाड्या के पारस्परिक द्वेष को दर भी किय 

जासकता है, परन्तु ala ऐसे यत्न के मार्ग में बड़ा भारी १ रए 
टक है ।. उस स्वाथ को भी ज्ञान की किरणों द्वारा छिन्न भिः 

किया जासकता है परन्तु उस के मागे में सिद्धान्तो का ढकोसल ५ 


रुकावट पैदा करता है | सिद्धान्त Gar तो कोई भी दाशनिक रो 
धार्मकै सम्प्रदाय खड़ा नहीं रह सकता-उस पर मेरा कटाक्ष नहीं पां 


आयसमाज मे स्वाथियों को सिद्धान्तों की उस समय सूती | नि 
जव अपने किसी ऐसे भाई को नाचा दिखाना हो जिस के सा! से 
किसी कारण से उनका द्वेष होगया है। बह उपदेशक जो पोरा णिव, 
पाडता क इस चलन्ज का, [के वे सत्याथप्रकाश की अशु दिया दि 
पर शास्त्राथ करगे, यह उत्तर देता हे कि हम वेदिक हैं ओर वेदिव = 
सिद्धान्त का मूल वद द्वारा समथन करेंगे जव अपने साथ न सहमति | 
रखने वाले आये भाई से वदला लेना चाहता है तो उस में य॑ ९ 


गाय 
प्रक 


i ie 


सिद्धान्त की ओट 
मै स्वा सिद्धि 
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ते छिद्र निकालता है कि उसने ऋषि दयानन्द के किसी अर्थ के 
व अतिरिक्त एक शब्द के और अर्थ कर दिए । सत्याथप्रका में ऐ- 
al [तिहासिक तथा अन्य साधारण घटनाओं पर जो कुछ भी छप 
झ गया है, यदि उसी विषय पर आन्दोलन कर के कोई भाई आधिक 
[र प्रकाश डालने का प्रयत्न करे तों उसे गिरा हुआ समझा जाता 
है । फिर ऋषि दयानद क्या मानते थे और उनके शब्दों का 
त या अर्थ है, यह भी ऐसे माई स्वयम्‌ ही निशय करते हैं; दूसरे 
| श्र षो उस में ननुनच करने का अधिकार नहीं देते । 
केवल द्वेष वा स्वार्थ ही इस प्रकार की स्थापनात्म[ क का- 
रण नहीं होते, कभी कभी धर्म मे प्रण श्रद्धा का अभाव मा एसा 
~. निर्वलता का कारण होता है | सोलह वर्ष हुए जव ऋषिदयानंद 
दे लेखों के निश्नीत होने वा न होने पर “कल्चर और महात्मा 
पार्टियों? में विवाद चल रहा था तो हमारे कल्चड भाई अपन प्रात 
नहीं पक्षियों पर यह दोष,रोपण करते थे कि वे सामा दयानन्द GREET 
> ¦ Rah मानते हैं | यह दूसरी बात है कि “महात्मा पार्ट? के 
सभ्य आक्षेप को अपने ऊपर अन्याय समझते थे क्योंकि 
की प्रतिज्ञा केवल यह थी कि आचार्य दयानन्द का लेख, यांया 
होने के कारण, उस समय तक माननीय है जब तक के वेसा 
ही कोई योगी पुरुप उसे वेद विरुद्ध न सिद्ध करदे; परन्ठु इस 
सन्देह नहीँ कि हमारे कल्चडे भाई ऋषि दयानन्द कृत T- 
त्याधैप्रकाश तथा वेद भाष्य में भूलें अवश्य मानते थे | परन्तु जब उसी 


साध 
णि 
| 
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समय उनके एक नेता को शास्त्रार्थ में खडा होना पड़ा और 
पं० गोपीनाथ पौराणिक की ओर से प्रश्न हुआ कि उनके विपक्षी 
सत्याथ-प्रकाश में भूल मानते हैं वा नहीं तो उत्तर मिला-- 
“हम सत्या4-प्रकाश का एक एक शब्द ठीक मानते हैं |? 
यह अत्युक्ति हमारे भाई के मुंह से केवल झूठी लोक लज्जा 
ने हा कहलवाई | उन्होने समझा कि यदि वह अपनी दाशै- 
निक युक्त से काम लगे तो विपक्षी 'निगुरा' कह कर ही 
न्हे मूखैमंडली की दृष्टि मे गिरा कर पराजित कर देगा । 
: सारांश यह th सत्यार्थप्रकाश के एक २ शब्द का समर्थन 
अविद्या वश, Bid और झूठी लोकलज्जा में फंस कर ही 
किया जाता हे | इस लिये अत्यन्त आवश्यक है कि द्वेष, पः 
WU और लोक-लज्जा के झूठे भय को भुला कर सत्यार्थ- 


प्रकाश को बही पद ( साम्प्रदायिक स्मृति का ) प्रदान झिया 
जावे जो उसका वास्तव में अधिकार है | 


स्यार्थअकाञ्च की | वेद के शब्द, अथ और सम्बन्ध में 
वास्तविक स्थिति | कोई मी मूल नहीं, यह आय्येसमाज 
AR उसके नेता आचार्य का मुख्य 
मन्तव्य है | वेद ईश्वरीय ज्ञान है, इत लिए निभ्रीन्त है। स- ; 
त्याथप्रकाश मनुष्यक्कत है और इस लिए उस में भूल को f 
संभावना हैं | प्रथम तो यही निश्चित नहीं है क्लि and- 
| प्रकाश में वही सब छुपा है जो ऋषियानन्द ने लिखत्राया. 
| था | जहां छापे की अशुद्धियाँ प्रत्येक संस्करण में दिखाई देती | 
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प्रेर हैं वहां कई स्थानों में लिखे हुए, ऋषिदयानन्द के हस्ताक्षर स- 
छी हित, पुस्तक में प्रत्यक्ष संशोधन करने वाले पण्डिता का हस्ता- 
— aq दिखाई देता है। ऋग्वेदादि भाष्य AR ओर वेद 
|! भाष्य में संस्कृत भाग जहां ऋषेदयानन्द का ।लखाया EAT 
ज्जा. है वहां आर्य भाषा का अनुवाद सब भामसेन आर ज्वाला- 
me दत्तादि पंडितों का है। वेदांग प्रकाश के तो सारे भाग बनाए 
ही. ही पंडितों नें थे और सत्यार्थप्रकाश में मी उन्होंने बहुत 
1] हाथ पैर मारने का प्रयत्न क्रिया था । मेरी इन प्रतिज्ञाओं 
Ja का समर्थन उस पत्रव्यवहार पर दा द्वाष्ट डालने स हाता 
हो हे जो मैंने सम्बत्‌ १६६६ में छुपवाकर प्रकाशित [दिए थ। 
प-- उस पत्रव्यवहार से यहां तक सिद्ध हाता हे कि WIS 
र्थ- के शोधे हुए पत्रों में भी भामऊनादि परिवर्तन करके कुछ का 
या. कुछ छुपवा देते थे । इसे सिद्ध करने के लिए एक ही 

प्रमाण प्रर्याप्त होगा । व्याकरण के स्त्रे णतद्धित विषयक 


~ 


मै ग्रन्थ का एक लेख भीमसेन ने ऋ/षेदयानन्द के पास देखन 


it को भेजा | वह पत्रव्यवहार के प्र ५० से ४३ तक छुपा 
र्य टे | उस को बड़े संशोधनों के पश्चात्‌ ऋषिदयानन्द ने छु 
qe, पने को लोटा दिया | वह प० ५४ से ५६ तक (दिया गया 
at 4 है | इस पर ऋषि दयानन्द का नोट, प्रवन्धकत्ता Alen प्रेस 
श- के नाम, बडा द्योतक है- जो कोई नोट वा विज्ञापन खंडन 


[या मंडन और धर्माधम विषयों का ज्ञापक हो वह हम का (दख, 
ती लाए विना कभी न छापना चाहिए । वह मेरे पास भजा सो 
तती | 
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चहुत अच्छा किया | जो दिखलाए विना छाप देते तो हम 

को इस के समाधान में बहुत श्रम करना पड़ता । भीमसेन 

जो व्याकरणादि शास्त्रो को पढ़ा है, उतना ही उस का पा- 
डत्य है । अन्यत्र वह वालक है | इस को इस बात की खः. 

बर भौ नहीं हे 1के इस लेख से क्या २ कहां विरोध होकर 

क्या २ विपरीत परिणाम होंगे | इस लिए यह नोट जैसा शोध 

कर भेजा है वैसा ही छुपवाना | '? आज शोक से देखा जाता 

दे फि ऋषि दयानंद का संशोधित नोट भी अन्य परिवर्तनो स. 

; हित छुपा ! 

यन्त्रालय के संगयोधको | राने आये पुरुषों को, जिन्होंने आर्य 
की कुटिलता का | समाज के घरेलू युद्ध के आरम्भ से ही 
एक नमूना सब घटनाओं को विचार दृष्टि से देखा 

हे, विस्मृत नहीं हुआ होगा कि aa 

नवम्बर Ho १८९२ ३० के वार्षिकोत्सव पर, लाहौर में, धम- 
चर्चा के समय रायवहादुर मूलराज एम. ए. ने मांस भक्षण का 


समथन करते हुए कहा था कि मांस भक्षण को ठीक समझते हए | 
मा वह आय समाज के सभासद रह सकते हैं, उस समय उन्होंने 


अपेन चेले शंकरनाथ द्वारा पुराने सत्याथप्रकारा ओर पुरानी 
खस्कारावाप का मी प्रमाण दिलवाया था और साथ ही शंकरनाथ ने 
यह मी दावा किया था फि श्री स्वामी दयानन्द जी ने नए सत्यार्थ- - 
प्रकाश म भी मांस भक्षण का मंडन किया था परन्तु उसे पडितां 
न कटवा [दया | उस रमणीय धमेचर्चा की रिपोट आयसमाज । 
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प ig 5 i aras IS RA 
के ag पितामह श्री छाडा जीवनदास ज़ी ने छपवाई थी, † स 
म॑ से प० WAIT की वक्तता ओर उस का भक्तरेमळ जी 
की ओर से उत्तर ज्यों के त्यो छापने से मेरा आगे आने बाळा 
लेख समझ में आ जायगा:--- 
“ इस के बाद Go ARAA ने उठकर जो तक्रार 
(ama) की उका खुछासा यह है [ ३ ] पिछले साळ जव 
j 


अजमेर में परोपकारणी समा का जळसा हुआ था तो यह बात 
जाहिर हुई थी कि स्वामी जी ने नए संत्यार्थप्रकाश के मसोदे में 
मांस खान की इजाजत लिखदी थी । मगर चूँकि छापने का 
काम कई बेंप्णव लोगो के हाथ में था इस लिए वह तहरीर छापी 
नहीं गई । 

“इस के बाद भक्त रैमलदास जी ने [ जो वेदिक यन्त्राल्य 
के मैनेजर रह चुके हैं ] उठकर कहा कि पं० शकरनाथ ने जो 
अजमेर का हाल बयान किया है, उसकी निसबत मैं कुछ कहना 
चाहता हूं, क्योंकि मैं उस मौके पर अजमेर में मोजूद था । भक्त 
साहब ने जो बाद में तकरीर की उसका खुलासा यह हैं--( १ ) 
नए सात्याथ-प्रकाश के मसौदे में जो मांस विषय की. तह- 
रीर है वह मन्न ( मूल ) में सिफ हाशिए पर है और 
कलम से काटी हुई; और न बह तहरीर स्वामी जी के 
अपने हाथ की है । और यजुर्वेद भाष्य के मसौदे में भी 
। एक मौके पर इसी किस्म की कटी हुई तहरीर हाशिए 
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पर दर्ज हैं; जिस से साफ्‌ पाया जाता हे कि जिस तरह 
मृतक frat के श्राद्ध की हिदायत वाजु Gens ने 
पहले सत्याथ-प्रकाश में दर्ज करदी या करादी थी ( जिस 
का खन्डन स्वामी जी को एक नोटिस के जरिए करना 
पड़ा ) इसी तरह शायद बाज मांसाहारी पुरुषों ने, मौका 
पाकर, मांस काँ विषय अपने मुफीद मतलव नए सत्याथं- 
प्रकाश और यजुर्वेद के मसौदों में दर्ज कराकर कटवा दिया 
होगा, ताकि इस से उन को अपने पक्ष की पष्टि मे एक 
प्रमाण मिल जाय; वरना कयास नहीं चाहता कि स्वामी 
जीको दोनों पुस्तकों में बांस का बिषय लिखना ऐसे 
माक पर याद आया जव कि उन के मन्न में जगह की 
गुंजाइश न रही ओर हांशिए पर लिखना पडा...... 
यह aaa मरे सन्मुख हुआ था | उस वर्ष पहला वार 
चुनाव म प्रधान पद मुझ दया गया था l तत्पश्चात्‌ मास ` 
वषय पर कालेज पार्टी की ओर से बहत बल दया जाने 
लगा आर मुझे उनके बिरोध से आर्यप्रतिनिधि सभा पंजाब 
ता आय सिद्गान्ता की रक्षा के लिए बड़ा प्रयत्न करना 
पड़ा । इसी रक्षा का काम करते हुए शायद सं० १८९८ 


c 
टा 


के N. 0. ~ ~ A 
३० क अगस्त मास में पहली वार मैं अजमेर पहुंचा था । 
लाला ACTS तथा मास्टार आत्मार|म मर साथ थे | बाबू राम- 
लास जा से सात्याथेप्रकाश की असली हस्तलिखित पुस्तक l 
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( Manuscript ) देखी । वह हस्तलिखित पुस्तक ऋषि दया 
नन्द की हस्तखिलित न थी । लेख अन्या का था, परन्तु 
कहीं कहीं संशोधन ऋषि दयानंद के हाथ का किया हृया 
था तौर प्रत्येक पुष्ट की समाति पर हताक्षर ऋषि के थे, कि 
इस के साथ ही बहुत स्थानों में पं० भीमसेन के हाथों 
सशोधन हुआ था । मेंने दशम समुल्लास खोलकर मांस का 
aaa निकाला तो हस्तलिलित पुस्तक के Jo १८३ के हाशि 
पर कुछ लिख कर काटा दिखाई दिया । भने उस के सम्बन्ध 
में सारी इबारत अक्षरशः वारीक कायड़ा ऊपर रख कर नक्कल 
करली थी और उस का वर्णन आगे करता हूं । आवश्यक 
तो यह था कि ga Se का ज्यों का त्यों फोटो सर्वसाधाण 
के सामने रक्खा जाता । परतु मेरी आर्थिक अवस्था ऐसा 
करने की आज्ञा नहीं देती, इस लिए जो कुछ वहां, जित 
क्रम से, दिया हुआ है वह यहां दज करता हूं । एक पंक्ति . 
में Raa लेख वहां हे उतना ही यहां भी देकर जो arai- 
रण संशोधन है वह ब्रेकेट्स Brackets X देदूंगाः-- 

“'सत्यार्यप्रकाश समु० १० 

चाहें ( खाय चाहें ) कुत्ते आदि मांसाहारियों को खिल 
- देवें (वा जला देवें ) अथवा कोई मांसाहशी खावे | 
तो मी संसार की कुछ हानि नहीं ( होती” ) 


~ 


इतने लेख में भौ कुछ विचारणी जिनकी ओर 
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दृष्टि डालने से ही परिडतो की कुटिलता का पता लगेगा | 
खाय चाहें ये शब्द ब्रैकेट में कटे हुए हैं | किस ने कटवाए 
यह आगे चल कर पता लगेगा क्योंकि मुन्शी समथदान के पत्र 
से ज्ञात होगा कि जब पहले प्रबन्धकर्ता समधैदान को ऋषि 
दयान्द ने हस्तलिखित पुस्तक दी थी तो खाने की आज्ञा युक्त 
लख न था । ज्ञात होता हे के यह तथा हाशिए कालेख ऋषि 
की आज्ञा मंगाकर मनीषी समथेदान ने ही काट दिया था | 
जितना लेख में दे चुका हूं उस के पश्चात्‌ नांचे दिया लेख है 
जिन की संगति ऊपर के लेख के साथ साथ ठाक हो sit 
हे-“किन्तु उस मनुष्य का स्वभाव मासांहारी होकर fe- 
सक होसकता है” इस लेख के आरम्भं में ही किन्तु शब्द से 
पहल इस प्रकार का चिन्ह है (५ ) और हाशिए पर नचे 

दिया लेख कई परिवर्तनों के साथ, पं० ज्वालादत्त के हाथ का इस 
प्रकार है-- ु 


pie Ba ३7६ Ae 


thik 


ey ig 


TAAT मांस weq वा अभक्त है ( उत्तर ) 
ONT ग्राम्यकुक्कुटोऽभच्तयो ग्रांम्यशूकर: । जो ग्राम में 
Tag और सूवर तथा मांसाहारी सव पशुपक्षी तिर्यक f 
जो पेट a चलते है ग्रशुद्धाहारी गत्स्यादि हैं वे सच. 
FAST ऑर इन से भिन्न शुद्धाहार जांगल सब भक्ष्य 


हैं परन्तु यह बात राजवर्गी मंजुष्यों के लिए है अन्य के 


लिए नहीं ( प्रश्न ) ग्राम के कुकर आदि अभक्ष्य और | 
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वनस्थ भच्य हैं इस में क्या युक्ति है ? उत्तर! ग्रामस्थ F- 
ene आदि उपकारक RIS AAT आर जंगल 
बासी हानिकारक शुद्धाहारी भक्ष्य हे |” 
निपक्षपाठक स्वयम्‌ देखें कि इस लेख के साथ ऋषिदया- 
नंद की दी अगढी इवारत का क्या सम्बन्ध हो सकता हैं; ओर 
इस हाशिए की इवारत की भाषा तथा युक्ति ऐसी पोच हैं कि 
उस का ऋषिदयानन्द के साथ कोई सम्बन्ध ही नहीं हो 
सकता | 
उस समय मुझे, ओर अन्य भाईयों को भी, यही सन्दे 
रहा कि शायद मनीषी समथदान जी ने रायमूलराज के काबू 
आकर यह लेख लिख कर काट दिया है | मेरा विचार भी उस 
समय भक्त tae जी के साथ मिलता था और इस लिए म० 
समर्थ-दान के लेखों के साथ उपरोक्त लेख को मिलाया भी 
गया | परतु वह लेख मनीषी के लेख से भिन्न प्रतात हुआ और 
“मेरे लिए यह लेख पहेली ही रहा | यह पहेळीं उस समय बूझी 
गई जब में वेदिक यन्त्रालय का अध्यक्ष बनाया गया और ऋषि- 
दयानन्द का पत्रव्यवहार ठोक करते हुए मुझे निम्न लिखित पत्र 
मिळा:--- * 
वैदिक यन्वाल्य 
१३ । ७ | ८२ प्रयाग 
श्री स्वामी जी की सेवा झें 
श्री० महाराज नमस्ते 


निवेदन यह हे कि वेदभाष्य में जो मांसभक्षण का विधान 
आया था उस को तो आपने निकाल दिया था और मुझ को 
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भी भाज्ञा दी थी कि मांस का विधान न आवे इस प्रकार से 
छाप दो सो मैंने छाप दिया था | अब सत्यार्थप्रकादा के अक्षामक्ष 
का प्रकरण--पाया इस में भी आपने मांसखांन की आज्गा 
स्पष्ट दीहै। 
प्रथम जब पुस्तक लिखा गया था तव तो मांस की 
आज्ञा नहीं दी, पोछे से शोधते सम्य 
आपने दी है ऊपर से आपने बनाया है इस से मेरी शक्ति 
नहीं कि में इस को काट दूं इस लिए आप से निवेदन किया | 
अब जैसी आपकी आज्ञा हो वैसा किया जाय | आपने एसी 
ब्वा दी है कि जिन पशुओं को क्षत्रिय लोग खेतों की रक्षा के 
लिए मार वा अन्य ऐसे कारण मारें तो उनका मांस खाबो तो 
कुछ दोष नहीं है । परन्तु यह जड़ ऐसी है कि जिस के कारण 
[ग अच्छी प्रकार मांसाहारी हो जायेगे | क्योंकि बुरे काम: 
लिए थाडासा भी सहारा मिल जाय तो मनुष्य स्वार्थ वश 
कर बढ़ा लता ह । जो किसी प्रकार से मांस की आज्ञा 
मल गइ ता लाग अनेक मागे निकाल लेंगे | इस लिए आप 


y By न 5 Ay ( 
2 aly 


4 


ज्‌ 


कर ।लया कर तो उपकार विशेष हो | इस विषय मे जैसी ar 
पकी आज्ञा हो लिखें | 


| | 


थाइ २ काल H IIIR का बदलना हाने कारक होता. 
हैं | उपद्रवी पशुओं का मारना तो ठीक है परन तु इनका मांस | 
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खाना सदेव के लिए प्रवृत्ति करता है फिर तो निरुपद्रवी भी बे- 
चारे मरे जायंगे । जेसी कि आज कल की गति देखने में. 
आती है | बुराई का मूल थोडासा ही होता है परन्तु पीछे तो 
वटवृक्षवत्‌ बड़ा विस्तार करलेती है | 

बुरे कामें का बारम्बार निषेत् करने पर भी लोग कर लेते हैं 
ओर अच्छे को सहस्त्र वार भी उपदेश करने से भी नहीं करते * 
मांसाहार में यदि. दोष है तो उस का विधान किञ्चिनमात्र भी 
नहीं होना चाहिए | जो किया जायगा तो इस की प्रथा विशेष 
होगी | मांस के साथ मदिरा भी लगी हे जो दोनों की प्रवृत्ति 
हुई तो सब उन्नति गिर -जायगी और विपरीत फल उत्पन्न होगा | 
फिर जैसा आप डाचितः समझे वेसा करें | सत्यार्थप्रकाश का एक 


AT अर्‌ छुपगा पाछे से आपका पत्र WaT तब FIAT 


कृपा करके पत्र शीघ्र दीजिए | 

(यह पत्र मैने, कार्यालय से प्रथकू-लिखा है | इस में नम्बर 
नहीं डाला है क्योंकि कार्यालय के पत्रों की नकल रामचन्द्र करते 
हे और ये हम लोगो के विचार से सर्वथा पृथक है | किन्तु A- : 


RE HT | इस पत्र-का विय ऐसा खानगी है किविरोधियो : 


का प्रगट हान से बड़ा हाने होती है । 


आये के आचार्य का यंत्रालय, आये हा के द्रव्य ही 
बना ओर नोकर सब अनार्य रखे जांय यह भी एक काल की बिचित्र | 
गाते का पारिचय है। आयौँ के पैसे और सम्पत्ति का दई अनयो 
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को कहां तक होता है इसको भी विचार शीळ सोच सकते हें | 
कृपा करके सत्याथप्रकाश के बिषय में तत्काळ आज्ञा दीजिये । 
आपका आज्ञाकारी 
समथदान मेनेजर 
मनीपी समथ दान का उपर दिया पत्र पढ़ कर मैंने ऋषि के 
पत्रव्यवहार की तिथि क्रमल पड्ताल की | तब मांस वाला हाशिए 
का लेख निसंन्देह पं० ज्वालादत्त का लिखा हुआ प्रतीत हुआ | Go 
Sead के कई पत्र मिळे जिन के साथ हाशिये के अक्षर मिल 
गए | इसी लिए ऋषि दयानन्द का पत्रव्यवहार? छापते हुए मेने 
उस पुस्तक की भूमिका के go ४२, ४३ पर लिखा था:--- 
“पण्डित ज्वालादत के पत्रों से केवळ यही बिदित नहीं होता 


है कि ऋषि दयानन्द के नाम से जो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं उन में बहत 


कुछ हाथ अन्य पंडितों का था, जिस के कारण उन ग्रन्थों में 
अनेक अशुद्धियां रह गई हैं; बल्कि यह पता लगता है कि इन छोगों 
के परस्पर के राग द्वेष तथा अन्तरीय कुटिल भांबो के कारण भी उस 
महान्‌ आत्मा के उद्देश्य को बहुत कुछ हानि प 
mrga ने, योग्यता कहाँ से सम्पादन की उसका पता ४१९ 
2४ थे लाता हे:--“अबमामांजी ने लिखा है कि तुम्हारा महा- 
भाष्य हम भेज देंगेः। Teal जो आपने निकाली | भै eee 
करता हूँ, यह मेरा दोष हे............ ” मुन्शी समर्थदान से 
ईल का बनती ही न थी और दिन रात जले सुने हुए रहते थे | 
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इस AFAT के कारण इन्होंने ओर क्या अनथकरना चाहा था 
उस का वर्णन तब करूंगा जब मुझे दोप पत्रव्यवहार छापने का 
अवसर मिळेगा। इन लोगों- की ढीला का कुछ परिचय रायत्रद्दादृर 
Go सुत्दरलाळ के पत्र से मिलता है जो पुर ४९३ से ४२९ 
तक छपा है |” नीचे कुछ उद्धरण देता हूं जिस से go ज्वाटा- 


दत्त और पं० भीमसेन की ढीला का पता लगेगा: 

(क ) “यह न छिखना चाहिये कि अमुक मनुष्य कम 
चोर है वा हरामखोरी करता है क्योंकि ऐसे. अपशब्द gad से 
उसकी प्रीति आप से हट जाती हे?” (go ६१) और do भीम- 
सेन भी कहते हैं कि “हमारे पास काम बहुत बढ़ गया है सो यदि 
आप की आज्ञा हो तो seize को फिर बुलाळे, १ ५); महीना 
Sm, पर उस को आप की आज्ञा विना बुढा नहीं, सकते ?? 
(१०१५ ) पं० ज्ञालादत्तः अपनी करतूतों के कारण पहले निः 
काळे गये थे, जव फिर पं० gawe की सिफाररिश पर g- 
लाये गये तो वह करतूत की जिस क; वर्णन मनीषी समथ दान 
के पत्र में आया है | इस की पुष्टि Ade सुनदरळाळ का 
१ जून १८८२ ६० वाळी चिट से होती है जहां लिखा: है --- 
“दूसरे fo की अति आवश्यकता है ज्वालादत्त को मैने लिखा था 
सो आनेको राजी तो हैं पर तनखाह के वास्ते. पेर फैलाता हे न. 
माडूम अपनी हीं इच्छा से वा भीमतन के इशारे से-पं० ज्वालादत्त 
का काडे आपके पास भेजता हूं जैसी इच्छा होय अ.प लिख 
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भेजें । जो मासिक ज्वालादत्त को देंगे वही भीमसन को भी 
देना पड़ेगा ।!? द्‌ 

ऊपर के लम्बे उद्धरण नीरस से तो अवश्य प्रतीत होते 
हैं, परन्तु इन के बिना यह ज्ञात होना कठिन था कि ऋषि 
दयानंद के ग्रन्था को विगाइने का पौराणिक संस्कृतज्ञा ने कि- 
तना यत्न. किया | यादि ऋषि दयानंद के छुपे ग्रथों का हस्त- 
लिखित मूल पत्रों से मिलान किया जाय तो न जाने उन में 
कितना भेद निकलेगा । 

ऊपर लिखा तो एक कारण है जिस से सत्या4-प्रकाश 
के एक २ अक्षर की जिम्मव.री आर्य्य पुरुष नहीं ले सकते | 


“परन्तु छ।पेकी अशुद्वियो, लेखक तथा संशोधक पंडितों की 
५. अयोग्यता ओर कुटेलता के अतिरिक्तं एक बात और भी 
' वेद्‌ मत्रं पर तो ऋषे दयानंद ने . ध्यानावस्थित हो 


æ 


ग समाधे म॑ प्रवेश कर के विचार किया; इस लिए जिन 
a पर ऐसा विचार हुआ उनका तात्पर्य मी बड़ी स्पष्ट 


'रिति से प्रकाशित हुआ, परंतु जिन मंत्रों के अर्थ ऋषि की 
-भाष्यशेली को देखकर ज्वालादत्त,भ॑ मसना।दे प्रभृतयो ने किया 
"उनम, बहुत सा Acai al स्वाभाविक ही थी | 


ऋषि के वेद-माष्य | ग प्रकाश.म जो अशुद्वियां दाखती -हैं 
> पडि र 8 सत 3 
का स्थान | उता को. हैं; सत्या«प्रकाश में भी 


यो af a 
-__ 5 ॒ ८ | अशुद्धियो की संभावना हे | ऋग्वेदादि- 


भाष्य-भू।मंका का सस्कृत भाग प्राय AMS सं मुक्त ह परतु 


-भ्रामभाषा अनुवाद में, पंडितों का श्रय।ग्यता ALIA परिचय 


Waal हं | तत्र वेंद-भाष्यं की द्रा उन ग्रन्था से भी धिक 
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३७ 
झी. शोचनीय होगी | भूमिका तो ऋषे के जीवन म हा छुप चुक 
थी, सत्यार्थप्रकाश के प्रमय दश समुल्लास भी उन के सामने 
ते छप गए थे, परन्तु वेद-भाष्य का बड़ा भाग उन का मृत्यु के 
मरि. चिरक.ल पीछे तक छुपता रहा । उसमे भी केवल संस्कृत भाग 
क ऋणि दयानन्द का लिखवाया हुआ हे | उसम कई स्थानों पर 
उ. ` 'पंडितो ने गड बड़ की और भाषा4 में इतना साहस करने लग 
में थे कि यदि घमेवीर पण्डित लेखराम उन का कुःटलता का प्र- 
काश न करते तो ऋषि दयानन्द के स्पष्ट मन्व्या के विरुद्ध 
श बहुत कुछ छुप जाता | सारांश तथा तात्पय ये मेरे सारे लेख का 
। यह हे कि ऋषि दयानन्द के ग्रन्थ, उन के वेद-भाष्य साईत, 
^ ददाथ की कुंजी हैं, बैदिकधम के मर्म को प्रकाशित करने वाले 
tO} संसार से अविद्यान्यकार को दूर करने में सहायक ६, परतु 
| x 
१ फिर भी नही हमारे लिये परम प्रमाण हँ और नवा वंद ६। वदू 
न ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्तन्त सव ऋषि मुनि अखिल परम 
च का सूल मानत आए | ऋषि के ग्रन्थ हम इस 1लए ।प्रय 
Al कमाल त 
= कि वे वेदार्थ के दर्शक ६, परन्पु परम प्रमाण फिर भी बद्‌ 
ही रहेगा । और ये सब ग्रन्थ वहाँ तक ही प्रमाणक समक 
रे जायंगे जहां तक कि वेदाज्ञा के अनुकूल उपदंश देते हे | 
हट कक तब प्रश्न होगा कि दयानन्द का AA- 
पं = ,आचाथं फिर-मी र हा 
' on = यत्व केस खिर रहेगा £ सदेह हो सक्ता 
> [^ ऋषे दयानन भ्र 
G gn A सके है।कि विना आचार्य के कोई संप्रदाय सि. 
१ Xe | o Soe c 
: | ; नहीं रह सक्रा और इस लिए अ.यसमाज 
~ 5 "८, वी SEST 
क "को भौ स्थिरता न होगी | इस प्रकार की दाकाए झलव॒का ZA के 


et ति T 
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अ द्र उठती हैं । एक वडा ट्म्त्रा पुरुष आंख उठा कर चारों ts 
देखता है और प्राकृतिक विचित्र घटनाओं का वर्णन satis 

खड़े बौने पुरुषों के लिए. करता हैं | उन बानों में से कुछ उस 3 
को संघा स॑ प्रजनन कर लेते ओर वह उन्हें अपने कन्धे प 
उठा कर उन विचित्र दृश्यों के दशन कराता है । यदि कन्धे पर चढे 
बोनों के हृदय शुद्र दै तो थे ठसे, वडे पुरुष से भी कळ आगे 
दख लत हैं | परन्तु ऐसा हाने से क्या उस बडे पुरुष का 
Ukr नष्ट हो जाता है? बडा महानुभाव वडा ही रहेगा | वना . 
नांचे उतर कर फिर वेवत हो जायया | महानुभाव की फिर भी ©! 
SA ही दृष्टि रहेगी । यदि दयानन्द से शिक्षा पाये, saat भाष्य 
प्रणाली के नियमों से दीक्षा छेकर कोई शुद्ध हृदय आर्थ Fah T 
+ कुछ आगे चळ सकता हे तो उसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह दया- गहै 
नद से बड़ा हो गया, वा दयानन्द का गुरुत्व घटगया | दयानन्द 
के ऊच विशाळ कम्धे पर चढ, क्यों ने अविद्या ग्र हों कर 
यह समझ लिया था कि जिस ऊंचाई से वे बेद-त का asia 
कर रद हैं वह उन्हे दिना सहायता के प्राप्त हई हे । इसी लिए 


कर्‌ 
तब 
कते 


पर आगिरे और फिर पुराने अन्धकार में व्याकुल हाथ पैर सग 
मारने ठगे | दयानन्द हमें जंजीरो में dana नहीं आयां था. पि 
वह हम मानसिक दासल से छुड़ाने आया था । निप हृदय 
श्वासी पुरुष डरते हैं कि यदि किसी बेद मन्त्र का भ्य) प्रक 
किसा आव पुरुष द्वारा अधिक Samar से प्रकाशित हो गया और 
तो दयानन्द की गौरव । जायगी और आचार्य बिना अर 


सदाय को इतिश्री हो जायगो, परन्तु वे भूज जाते हैं कि दया- की 
नन्द ने जन्म ही संप्रदायी की समाप्ति करने. के छिये छिया an pe 
आयसमाज को दयानन्द ने संप्रदाय नही बनाया था, आचार्य पद के ९॥ 
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X € 
ad लिए दयानन्द ने अपने आपको संसार के सामने पेश नही किया 
A म था; संसार के प्यासे आत्माओं ने आसिक शीतल अमृत पान 
‘ करने Hol स्वयम्‌ उसे अपना आचार्य स्वीकार किया था। 
* तब वे मनुष्य दयानन्द के अनुयायी होने का दावा कैसे कर स- 
= कत [ उसक आदरा आर उपदश क।वेरुद्ध आचरण करते 
क्या आथसमाज सच-मुच एक नया सम्प्रदाय है ? A- 
समाज की आधार शिला क्या सम्बत्‌ १९३३ वि० को मुम्बई में 
भी हौँ रखी गई थी ? आय्ये ओ.र समाज दोनों शब्द aa 
हैँ, फिर उसका सम्बन्ध कस नया हो सकता हैं ? आर्य्यसमाज 
j सृष्टि की आदे से हा संस्थापित हे | आय्यसमाज कोई सम्प्रदाय 
पा. नहीं. | परमेश्वर की परमपावनी वाणी वेद और उसके पवित्र उ- 
न्द पदेशा की र्षा के लिए समय समय पर अ.चाथ हेति हैं और 
गर मम्मे को सम्प्रदायो की संकुचित प.रोधे से पुनः स्वतन्त्र कराजाते 
न है | आयसमाज युग युग और शताब्दि २ में स्थापित होते रहे 
रए ग और समयानुकूल धम्मे की रक्षा करके फिर आगे आने त्रालि 
त्री समाज के लिए अपना आदेश छोड़ जांयगे | तव व्यक्तियों के 
N A, kaS A à ~ ७ 
समूह! को ओर दृष्टि डालना ओर उन्हा में लिप्त रहना ऋषि- 


पर PL Se eee 
p सिद्धान्त के विरुद्ध हे । 
1 
4 ऋष का जावन हम क्या उपदेश देता है ? वेद के पवित्र . 


यु प्रकाश पर. माहेत हुआ दयानन्द व्यक्तियों, सम्प्रदायों 

आर मनुष्य समाजा की ओर दृष्टि उठाकर भी नहीं देखता । मुनिवर 
पा. उश्दच ने ठाक कहा था कि वेद के प्रकाश पर मस्त दयानन्द संसार 
= ARAR छावे की ht आंख उठाकर देखता मी न था? दयानन्द 
q का गाख इस से नहीं हँ कि हस वेद को उस पर न्योछावर कर 
k | SAT दयानन्द का शिष्य कहदलाना है उस के लिए न ERON लि iS 


te 


wi 


MOE ¢ 
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। चेर के अतिरिक्त और सब पढ़ा लिखा भुलाने की ही ( } | 
| गुरुदत्त के शब्दों में ) आवश्यकता है प्रत्युत दयानन्द के दीष | 
स्कन्ध पर चढ़कर अपने आप को, तथा दयानन्द को भी भुल ने | 
की आवश्यकता हैं | हां, आचाय दयानन्द के मिशन की ऐू q 

के लिए, स्वयम्‌ आचार्ये के व्यक्तित्व को मी भूल जानेक | 
आवश्यकता है, जिस से वेद सूर्य के. प्रकाश पर किसी प्रकार | 
की भी छाया न पड़े | f 


भातरव का, संसार का सवस्त वेद ही | 

हे | जिस Logos ( शब्द-ब्रह्म ) कौ | 
= g 

ae में ईसाई मत के आचा निम 


रहे, जिस “खुदा के जाती नाम! (परमेश्वर के निज नाम ) gA | 
आजिम! की चाहं में ASA TAM ने संसार से मुंह मोडा, उस 
को व्याख्या यदि मिलती हे तो वेद में प्राचीन ऋषि अंत | 
म अल्हाद-पूवेक नाद करते ह- सवेदापतृपदमामनन्ति ...... 4 
उस अनहद्‌ नाद को स्पष्ट करन वाला, अन्धकारमय जगत्‌ में 
एक ही पथ दशक, वेद को इसी लिए ऋषि दयानन्द ने BN 
सूय्ये बतला कर संसार को उस से प्रकाश लेने का आदेश दिया) 
आर उसी का पठन ( श्रवण ) मनन और निधिध्यासन संसार | 
भर के श्रेष्ठ पुरुषों का परम धम्मं बतलाया । : 
__ तपा वद का इतना गोर रहा है और क्यों अब तक २२ 
काट आर्य-सतान उसी की शरण में शान्ति लाभ कीआशा रखते 


~ 


६-इस का [नणय दूसरी लेख-माला में हाँगा, जिस क, शष 
रक्खा गया हे j 


© ¬ ~ ~ TORA ओर उस के मूल सिद्धान्त 
$1221 es खूल ।सद्धान्त । 


वेद ही पपारका 


सस्र है 


८ 
ý 
a. 
3 
fi 
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कालय = 2५ (१ 


giy 
ACT) 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार 


पुस्तक वितरण की तिथि नीचे अरङ्झित है । 
इस तिथि सहित १५ वें दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में 
वापिस ग्रा जानी चाहिए अन्यथा ६ नये पेसे प्रतिदिन के 


हिसाब से विलम्ब दण्ड लगेगा | 
| 


दूसरी लेख माला में होगा, 


= 


उस के मूल सिद्धान्त 


दर 
| : Digitized by Arya Samaj Foungatign dor 9० क्ले 


| 

|) 

| i aga * '! नगर 

i टि we ५ 5 q 
है प [5 रः १ { ६ 

i -71 म'तकालय =t 

gi 

| 

i HEIA का AZA पुराना साप्ताहिक पत्र, जो २८ वर्षो 
| से सहस्रो तक सच्चे धर्म का संदेश पहुंचाता रहा है वार्षिक 
| 


FET ३) | आय-भाषा ( हिन्दी ) के पत्रों मं इसका स्थान बहुत 

Rare पक्तंपातरहित होकर धार्मिक, सामाजिक तथां 

a meta विषयों पर बिचार करना इसका उदेश्य रहा है | शुद्ध 

e धार्मिक राजनीसि का मार्ग थह सदा आर्य पुरुषी को दिख- 
११ लाता रहा R I 


a 
- यदि मार्त-भापा की उन्नति करना चाहते हो तो इस. 


120 


i [पताहिक पत्र के अवश्य ग्राहक बनो । 
| i 
Hl | 
। कह (3 
m म्रबन्धकत्ता, सट्ठम्म- & 
ae aay Oe 
i शामपुर॑-काङ्गड़ी, " LS 
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